के : 


भारत सरकार हे ञ 
ही ज-म्अ 8 व 
आए 0 पट पल (दश _एश्च.एणा& 
कंसंस्या ५ 9 
कक पा 894-49848 
०७४ ३ 84%4%7 
क्त० बु० ३८ 
क... 38. 


अतठाह0-84-3 [.8./64-30-2-64--50,000. 








#त+! 9 कवित्तकफोक 
हगेंकॉशी। ! 58४ उतरे 

सोहतमुकुटशीशकुण्डलश्रवणसेहें मुरली अधश्ध्व-. 
निमोहे ब्रिभवन को । छोचनरसाल बडूम्टकुटी ड्ड्िप्छि 
सोहे सोहेबनमालंगरे -हरेलेतमनकी। रूप सनमाहन न 
228 00083 न्दर बदसपर कोटिन मदनकी4 ज- 
गतनिवासकीजे सुमतिप्रकाशमेरें उस्मेंहुलासहे-बिलासः 
बर्णनकी ३॥ 

_ रागकान्हरों । मनिबशी : 

नागरनवेली अलबेलीवृष संगसल्जियानि 
लिबेडोलहीलतानि में। निकसे तहह्निआति जवेमनेमो_ 
हनजू परमप्रबीनब्ंशकीवर्कीकलानिम | मुश्लीबजेके 
में । निरखेछबीलीत्रजछेलकीअबीलीछंबि क्लेगईछकीसी 





२: युगलबिल्यस | ; 
गातजातसमुमेनबातहे । शीतबिनाएरीतेरोतनथहरा- 
तसब की 820२ ००५ 228५० ३८3 
जातध्यानल़ीनसीदिखा। देखमेरोहियहह- 
रातहू। नेकहानिहारेमनमोहनकोरूपआली तेरेरोमरोम 
में सनहृदशातहे ३॥ 

नायिकाकोबचनसखीसों । 

:  रागसोहनों। / 
५5 ४७० -> ट हिंकंबटूंहियेकीबात अब हंहुरा ऊंके- * 
सेसांचीकरिमानिये, । नेकही वितेकेमेरोचित्तकोचुरायग- 
. योरूपकीनिकाईवाकीकहांछो बख/निये । देखमनमोहन 
72077: 
लगननईकीमई आ। आली ग। 
वाकेमनकी न जानिये ४ ॥ 
4 सखीकोबचननायिकासों । 

रागसोहनों । 


 तेरोहिसलोनोरुपउनकोलगोहेमन कयॉनलस्पीह 
विशोलशेतिकनिश्ी कर रमन 


२: बा न श । ; 
गातजातसमुमेनबातह ॥ शीतबिनाएरीतेरोतनथहरा- 
तसब आ। नभ्योजातहे । आंसचले 
तबाही लहर तेरीदशादेखमेरोहियहह- 
3 हर । नेकहानिहारेमनमोहनकोरूपआली तेरेरोमरोम 
में सनहदशोतहे ३॥ 


नायिकाकोबचनसखीसों । 

४ (हसन 472. 
“४-०८ ] कीबात अबहदुरा राऊंके- 
सेसांचीकरिमानिये,। नेकहीचितेकेमेरेचित्तकोचुरायग- 
योरूपकीनिकाइवाकीकहांछों बख/निये । देखमनमोहन 


- 3०26 मकर जलक फेक +- ० बपहिंचानिये । 
लगननईकीमई आ। आली गईकुछकानि 
वाकेमनकी न जानिये ४ ॥ 
सखीकोबचननायिकासों । 

5 रागसोहनों । फ 
००००७ शक ३८७६-१३ कट 43345. 
तननिहारिके । दोऊबोरहोतिएकबो नी 
तिप्नीतिरीतियहजानिराखीनिरधारिके । जिन: 
ह। जायशपबेलेगनवीत हरी हा होगी 
|| 
ध्क्ष 
सखीकोबचननायिकासों । 
रागसोरढ। 





ः 
लगनिलगीनई ६॥ 
नायिकाकोबचनसखाीसों । 
रागसोरठ । 
* बालकोबिलोकिमनमोहनक्लेगयोहाऊल येरीमेरीचासों 
*अतिलगनलगीरहे । किससे नमेंनिहा! 
दा तलफतनींदकहनेकजोपरति है । भौज॑ननभावेकछु 
बातनसुहावेमोहिं. कोनपीरपावेपरीमद्नसंतावतिहदे * । . 
वाकीछबिचिततेबिसारीबिसरतिनाहिं. निशिविननग्रछठ- 
निकेनीरहीरहतिहे ७ ॥ 
सखीकोबचननायिकासों । 
रागभटपाल। हर 5 
संखीआयश्यामकेसमीपकहीमेरी आली _ काहकहों 
बातत्तेरेपीतमकेहालकी । गेहकीसम्हारहेनदेहकीस 
म्हार पीतपटकीसंम्हारनसम्ह्ारबनमालकी । तेरेध्यान 
24388 ६ैंसदामनबसीछवितेरेमद्नरसालकी -। 
-प्रेममईमगनभईहै हियेआई नईनिपटछगनितोसोंलूगी 
. हेरीलालकी ८॥ 
नायिकाकोबचनसखीसों । 





रागगौड़मछार।...* लक गम १ पा रे * 
झूमिरहेतरुफुलिस्हेंजहाँ शीरसुहापनेनारण चायो। < 


तीज गत +०० ०४ म> 
3७७४: यो १३॥ 


शागकान्हरो । 5 
देखतदोऊहियेहुछुसे अतिदोऊबिधोगबिथाबिसरे 
३ । दोऊरहेरसरीतिनिहारिके_दोऊरहे मिपय 
मोहनीऔसनमोहेनजू मनकेसबहीअमिलाप रे 
चोपभरेंचतुराईमर अरुचाहमेरहें उमाहभरे हैं १४॥ - 
अथ नायिकाकोब्रचननायिकासों 
हि रांगजँगली। हु 
का प्रंममेंवीगिकह्योमिनमोहन आजकीसतिमहारँगभी- 
| ले मनसॉसंबंहीबिधि परणकी- 
5५35० ६४४ २९३००० है 2५5 
. लीनी। दीन्हीमोहिंमिलायदई मनुआंठहैंसिडिनधोनि- 
घिदीनी १५॥ 
नायिकाकोबच॑तनायिकासों ॥ 


72777“: 


नायिकाकोबचननायिकासों। - 
*' रागहेसकिंकिणी। -+* 


जांदिनतेंनिर नम ।ह्ै 
जुवहींमनमो ७५८५ २५२ हीनित्यचहेह । नयन 
वतीजनिहलकही मुलदेन कह आज है । नेहकहांल- 
गिक्ेजछुटे 


कु वहनेहहीज सदातिबहेंह १.७ ॥ कै 
है नायिकाकोबचननायिकासों । 


रागसोरठ 
'_मोहिगईतुमपेमनमोहन मेरीहिये न रही अबमेरी । 
लाजकॉरोकीरुकीनहिये अरुनाहिंघिरीपटघूंघटघेरी । 
बोलअमोलतनिमोललई अबज/यलगी लऊचायघनेरी । 
फेरीफिरे न भईअँखियांअबसांबरेरावरेरूपकीचेरी १८॥ 


रागहमीर। ५ 
२८० «५०-४५ कँजकी शोभा निहारत दोऊकियेहितसों गल- 
श् ही बिलासकरें बहुमाँतिन “3+2०००+३३८०: 
चाह।। हास। दुभर 
५ ५९४ । बातेंकरेंस्सघातेंकरें पमिप्रेममेंकेलिकरें चित है 
आह व 622 

: सख्रीकोबचनसखीसों। 

रागजेत । 


युगठबिछास। डे 
ः नागररूपउजागरआगर आनुदसागरपार न 


ते२०॥ 
कीबचनसखीसों । , ../ 


रसकीवतियांकरिकेहँसिके हितसोंतियहाथपियाप- 
करें। जबनाहिंजुनाहिंनवेलीकहे. 'तेहठतेंहरिओकमरें 
ब्रजछेलअंबीज्ेप्रबीनमनाज कलाबिरतेंचितचोपधरें । 
+ मनमोहनजूअतिभ्रेमपगेरतिरीतिकरें' : 408 २१७ 
खीकोबचनसंखीसे| हु 
रागकान्हरो । 
अतिमोहितह्लेसुखमेंसगरी तनकीमनकी सुस्त: 
सरी। मुखज्योतिगईपियरीपरिके रतिअतमेंहोयअचेत 
परी। अमबिन्दुनिवारणकीरंणले विजनाकरकान्हबयार 
करी। फिरवेतपियामनमोहंनओर निहारिस्कीतियलाज 
भरी २२॥ | 
नायिकाकोवचननायकसों । 
रागसोरठ । 
मेरी खियोमोहन मोहिंकहूंचिततेबिसरी 
. जिनि सदा मोह ना। कह्रेपर्हैकलरावरोसुन्दरगातलख 
बिनि । लाजदईसगरेब्रजकीतीजि कैसेहूेंकोऊचवाय 
मोहितिहारेअधीनकरी जूअतिही | 


इनलोचनि २३ ॥ 


_दनरनिनियारिती सह मरनिहारेनिनान रहोंगो। 


वन 


तोसोंलग्योमनमोहनहे यकेकाहुसों येबतियां न कहोंगों । 
रिकटृंबनिदमिटबोतबमोंदमहाउरमाहिंलहोंगो २४ ॥ 
सखीकोबचननायिकासों । 
रांगनेजेवन्ती 
कीनीम्रबीनसखीबिनती करजोरि चितेकेदुहूँन की ओ- 
री.। मन्दिरकों ६ ४:५४ रातिर ५ । 
थोरी । लछोगचर्कायह मोरभयों घरबाहरजाहरहोयगी 
चोरी । कीजोजिहारमिलीरहियो नितनीकेप्रियामनमो 
हनज़ोरी २५॥ 
& नायिकाकोबचनखख्ीसों 
बेन ६००६० ४ || 
सुनेसजनीकेमहादुख- देननिश्रवणनिमांभसुहा- 
ये। कल अन बाहर नितरआँखिनसों अँसुवाबर- 
पषाये। आगे चलेडगद्ेकलख : फ़िरिफेस्चिलेउरशोचनि 
छाये। प्यारीपियामनमोहनजी अपनेअपनेघरकोतव 
आये २६ ॥ 
* सखीकोबचननायिकासों। 
रागभ्रस्व । - 


चालचलेअलसानीकद्दू. अरुबोलततृअलसासीसी 
बानी । आननकोरेंगआनभयोअतिलाजभरीअँखियां 


का 
म-०+>नक अंक ०७ न 
£ +32-8/% 257. 28 2025-05. 







युगुछबिलास।. 28: 
.. सखीकोबचनसंखीसों। ४035 
! सखीजनके सु्नि श्रवणनि जॉयगई चढ़ि बेणि 
(री छायरही मनमोहन॒कीछबि बामहिये बिसरे न 
। आयसकेनहिंकोईंसमीपमेयाकेलियेयहबात 
चचारी । सोयरहीतबबामलगायके पेरनिकीखिरकी 


कक 


र्‌प॥ ध् 
| सर्खकोबचनसखीसो | 
रागरासकली । 
भामिनिंकोनहिंभोजनकी _ संधि बावरॉसीभई भोनमें, 
डोले। मीतकिप्रीतिमेम।तीरहे २४०5 .७४०३८ ८. 
सोबोले । बातेंपियामनमोंहनके हिंतकीचित्तेंनहिकेस 
हे । नन्द॒कुमारकेसुद्रूपसोंबालबिकायगईबिन 
२६ ॥ ह्यू शवर 
सखीनायिका नायकसे ब्यथात्राक्य कहे है। 
रागगूजरी | 
उहिकुंजतेआयेललाजबतेबनज/यैनगायचरावनको । 
मनमोहननित्यबरायरहें तबआवतग्वालबुछावनकों। क 
हँनाहिंसहाबतकामलग्यो उरमांझब्यथासरसावनकों । 
- चितबीचसदाकरतेईरहेंतियकेमिलिबेंकेउपावनको ३०)॥ 
६ सखीकोबचनसखीसों । 


रागसारंग। 3... कर, 
म्यासकेमहल 


दि बज 8०002: “के 82 ॥ सनतदब्रीलीच अटारीप 
पि बनल ॥ शघामनमोहन 





तन घंमिल्योनंजायदोंऊअकुछायतब दीठिकी 
घिमनहींमिलायेंहें ३१ ॥ 


सखीकोबचनसखीसों । 


रागसारंग । 


याबिधिहोतिरहेअवलोकनमभांति 
बे। देखिबेही जगा डिचाल, :2३००४०६५४ 
: थ। बातनिघातनिलागेर हें मिलिबेकोकहूंसमयो 
वे । मोहनी गंवा 
'बै३२॥ सखीकोबचननायिकासों। 
हु रागप्र्थी । 
मनमोहननेमिलिबोठहरावन श्यामाकेपाससखापठ 
यो। नव॒ागरिरूपउजागरिकेढिग आतुरजायसँदेशद 
यो। बहिकुंजमेंजानिमिलोफिरिहं जियकुंजमेंआनिमि 
लापभयो। रसकीबरपाबरषावनको मनभामिनिकोघनलों 
उमयो ३३॥ 
नायिकाकोबचनक्ृष्णकेसखासों । 


* ० रागपूर्वी। > 

नागरिबोलीतबेहँसिके मिलिहोंचलिहोंनिशिमेंनड 
रोंगी । केलि अनेककलाकरिक मनमोहनकोमनभायोक 
०० भरिकन्तकोअझनिशक्ू 


सोंनिदरोंगी ३४७॥ ह् 






गजियदेखनहीं जब प्राएपियारे ३५ 
(लि दवितीयमिलापब्णन।. 


बिसारधो। आनँदपुंजबद्योहरिकेउर इयामाकोकुंनमेंजा. 
यनिहासों ३६॥ * 33205 
नायकसों । 


भर न | 
खेलतसलानिमसोझायेआधीरातिप्पररमेरेलियें 
६ इु&“38+6/5० अं: ) 38%83#4058% ४३5० 'बिराजि 
ला । लपटेंहकेशम 
नमोहनसँवारोनेक येतीबारआवनसोंजानीअतिप्यारी 
में । कहांलोंनिहारीजायमोपरबिहारीआजुवानिकतिहा 
0 52207 वन की 5 अं ह 
। 

कर ..  (रागखंभायच॥। कर 
“हल लियाक ( यहम्मबातरनसोहुनसपीनक 


2024 24 2:87: 


हिल्डबर ः 

लिदबा। अरममरीरसमशयब ला अंकटनवीनी प्रीति 
हे दितभीनोरीति तीनीरीति बिहँसि मयंकमुखी लीनीअंकभ्ारि 
के। मे दर्साब्िनोदकरिरजनीक्रितायदोऊ आये निजमं 
दिरनिकुंजमेंबिहरिके श्ष्वा ब् 


ना 


५ ल्‍ 
५४% ईजह्नेआवतद्दीपट फाटिगबेलगिपोनमको 
..९। चोटकपोलनि भआइकरी मनमोहनभोरनिपंकजमो 
र ५५-८७ ०७ बिंबकरं छतकीरन आइह्टोंमा जबजो 
: हैं। पीरन हबीरति अलिहनेहुकहटंडहिओ 
हैं ३६ ॥ . सखीकोबचननाबिकास । 
9 अ॑७०, रागटोड़ी। 
धनिहेसमीरजिहिसरसपरसकियो तेरो चीरपस्मसु 
गंधरसभीनोरी । धनिम्धु॑करवहद्दरीमनमोहनक्वोजिनि 
तेरेकमलकपोलत्नतकीनोरी । धनिवहकीरहेरीयेरीबीर 
: जिनि तेरेनीकेअधरनकोमघुररसलीनोरी । धनिगनिहे 


रीहमजीवनको फलइननयननिसों तेरोरूपनिरख्यो नवी 
नोरी ४० ॥ नायिकाकोबंचनसखीसों । 
रागसारंग । 


मीतमनमोहनतेंजबतेबहरिआई देहकीसम्हारसब॑. 
दईबिपतराइहे। श्रीतम प्रबी णहीके ६ हीन 
जलपीनज्योंनदेखेअकुलाइहे । भामिनिकोमनवाबिला 
सहीमेंबासरह्यो वासप्राहिंबाहिअबकेसेकेसुहाय है। ने 
ननिमेनीकेगुणमा बतेः ८ नागरिकेनेनननिकुंजर १ 

हीडायहे ४१॥ है !5 5३ 





क्र्रम-_-_-_-ा 


युगलबिलास। १३ 
अथश्रीष्मऋतुकोबिहारठतीयमिल्यपबर्णन |] 


शीतलसंमीरजहाँगुजरतभोरेद्रम 
रेफूलनके भारहैं । चहओरनहरकों 
चादरफुहारनसों परे जलधोरहैं । प्रीषमजानीपरेबरपा 


अुलिमत . 


कीरुचिधरे तरणकरणकरेनेकनर्सचारहें । सघननिरकू.. 


जतीरयमुनाकेत्तहाँजाय शासक ते बि। 
हैं ४२॥ [ः 
. संखीकोबचनंसंखीसों । 


रागसारंग। 


निकेतनिजआयेतऊ दोउनके मनवहीं 


ठौरबिहरतहें । जिततितभीतिरीतिएकसेनिहाररहे छ्के 
सेहगनिनीरभरतद्रतहं प्रेममेंमगनसुधितन्न॒की तनक॑ 


नाहिं हिंतयुतबातेंपरछाहीसोकरतहैं । राधामनमोहन 


जनेहसोंबिबशभये अंतरमे 
। 


.  लांझुअकुलाय ब्रिनवालकेबिलो' बोलिचलेगयेआ 
यकेसदनकेरेतीरसों_। सुनिकेपियारीचढ़ितुरतअठारी 
माहिदेखेमनमोह नकॉलोचनअधीरसों 


येडीठिपरतसंकेत झौर, ओरभांतिमईदही ग्रीषमसमीर 


सो। कुंजकेतरनिफेरिहेरिहरेकरिबेको, सीचतिदेश्यामा 
मानोंनयनलिकैतीरसों 


१७ लीं 
सखीकोबाक्यनायकसों। ॥ 


देखिदशातियकीसजनी 'प्रियकेढिगजायउराहनोदी 
नो । बोलसुनाइदिखाइदुईनहिं नकी 
- नो ।-योमनमोहनबोछतबेहमंजानिहिबोलनहींसूनिली 
नो । पावसकीऋतुआयगईमिलिहेंमिलिजें हँसकेतन 


बीनो ४५ ॥ 
न्प् ् द्वीसखीबचननायिकासों। 


रागगोड़मला 
नागरिकेलिम आयसखीजबद्यामकहीसुसबेकहिदी 
नी । चाहसुनीमनमोहनकी गजगामिनिभामिनिद्वैरस 
भोनी' । जायबिहांरकियोबनमें मनदोउनकेनितप्रीतिन 
बीनी। दंपतिकीछविकोलखिके रंतिकामकिहोतिमहाल 
बिछीनी ४६ ॥ 
है चयंसऋतुकोबिहार चतुर्थमिठापबर्णन । 
रागतोरठमछार | & 
होयरहीहरीहरी ब्रजकी सकलभूमि फूलनके भारझ 
मिरहीह्ुुमडारीहेँ । लहरेंकलिंदनंदूनीकीनीकीलसेनभ 
उर्म| हैं । प्यारीमनमोहनजूसू 
तह परत मीरघीरचलेस 


मबशभी रिवर्षामें 
ब्विहारी हैं ै 
सखीकोबाक्यसखीसों । 


के विहारनिप यह करिेिहारक 


सखीकोबंचनसखीसों । 
शगकेदारो। , | 
शरदकीरांतजहांमल्िकाबि कल शशिके प्रका' 
शसस्साईशोमावनकी ॥ कोमलकिं अनुरंजितलेता * 
निद्वुम द्वेखिकरिंकान्हकरीमनसास्मनकी”] राधाम्ननमों 
हनकोमुरठीबजाईतव मोहनअधरघरिमल की, + 
ताकीधुनिसुनिकेसम्हारनहीं नागरिंकी नतनकीं - 
नभूषणबसनकी ४६॥  * 
नायिकाकोबचनसंखीसों। - __ 
हल रागबागीइवरीकान्हरो। कु 
|ताननकेकाननबितानताने आनेउर भेमसों 
॥ कौनमातिधीरजंघरोरीबीरमनमार्डि 
कामउपराजै औअजेकउपराजेरी। याहिकॉनय 
केसीमनमोहनकेमुखलागिशाजेर । 


सु जे. सुनिश्यामसुन्दर 
कीबंशीबनबाजेरी ५० ॥ कट 
| 
नायिकाकोप्रतिंउत्तर। - 


* नकेल ीणोदिल हे सगबखे। “” 
,+सुनिकेयश्वखनिम॒रती कीमोदित चले अअकुलाग्रण 


कद. युगलबिलासू।- 

हकाजनिविसारिके _॥ जायबनमाहँमनमाहिंवाममोद 
भरी प्यारेमनमोहनकोबदननिहारिके । चिंताभरिबोली 
बालककीबबिरावरीमें केसेरॉयोजानतहोतुमहीबिचारि 


के । कह्मोकान्हजावब्रजऐसेबारकाननमें" आईकितरज 


: नीमेंकुछकानिटारिके ५१ ॥ 


अथशरदूऋत॒काबिहारपंचममिलापवर्णन ॥ 
सुखीकोबाक्यसखीसों । 
] “फेरिअन्तर्डान । 
रागहमीर । 


कई सुनीदीनत्रॉनीप्रेमसानीउरद्याआनी इयामकोरमाव 


न्द्लालहें ॥ बनउपबननिमे: 


* शधामनमोहनज़चलैंगजचालहें ।. चलोनाहिंजातमोपे 


जानोंजहांलेकैचलों तियकेनबेनलगेपियकोरसालहैं । क 
ह्योतबकान्हचढ़िचलोमेरेकन्धपस्नो कहिके अदेखद्वेगयेज 


* हरिहालहें ५२ ॥ संखीकोबचनंसखीसों । 


रागखंभायच । 


बिरहबिकलभईलागीपछितानबाल_ढूंढ़तफिरतबन 


405 20 । अंतिअकुछातिभरीदुमनिलतानिप्‌ 
+450320७० 3७०७२ क्री । ९०००७ _ 
तोजहांलमिहेरेहरि फिरिफिरि देखेकरिअधिकरमैँध्यारे 
को । पुलिनमेंआयगुणगायमनमोहनके बोलीसुखदीजे 
सखीकोबाक्यसखीसों 


आइलोचनहमारेको ५३ ॥ 







; आसनरुचिरदौनॉप्यारेअभिरामकी । 
सनेहमिलिभामिनियोंभावतेको सोहतहेदामिनिष्योंमि 
लीघनश्यामको ५७॥: * 77 
: सो 
] सागअड़ानो। | 5802 
फूलिरहेश्वैतशवेतफूलयमुना' कहांपारिज[स' | 
पबितिनकीसुवासको । 3२८ 3 0»७५७०५ ० 
हा छबिकस्छीनकरेशशिकेप्रकासको । रधामनमोहन, 
बरवैंसुमनसुर हरपेंसकलघरेंहियमेंहुलासको । :म्रक्रि 
खबिहारकरिचारिघरीग़तिस्हे गईअनचाहैनवनागरि * 
नित्रासकों ५५॥ है 
अधथ दानलीठा समयबर्णन । -_._ 
सखीकोबचन सखीसों। जे 
रागमेरव । ५ 
प्रातसमयमनमोहनजू्‌_ ब्रजओरचलेसगकेजरिधा 
ये । मारगमांझमिलीबनिता दधिवेचनवारीलखंलल 
चाये । गोपनंगोपिनमेंबहुतेद्ित बातनकेझगरेसरसा 
- थे। सोरसजातनहींबरण्यों फिरेगोरसलेकरिगोकुलओ 


येफ्दा ि न्‍ 
सखीकोबचन सखीसों | छठामिलापबर्णन॥ _- . 
ले वे मे मुपान 22205 रह 









हरिआवनआयसखानेकह्यों तबहींतियसेजतया 
सरसांबतेनेहकीआवतही हँसिभावतेभामिनि 
अंह्ुभरी ५७॥ 30& 


सखीकोबचन सखीसों 
* रागपरज ! 
प्यारीपियापेढ़ेपरयकपरसीहतहें मोहतपरसवररस 
बतियांनिकरि ५ आपसमेंवेश्रमनमेहबर्षानचढ़ि तीक्षण 
; निकल नित्ता व निकरे ।. राघामनमोहनज़अग 
केसंगनिसों पुरुकितह्वैस्हेलिपटिमजानिकरे । सेख 
कोमअंतलक्यरजनीहिमंतऋतु॒कियोगुणवंतकंतकाम 
कीकलानिकरि ५८॥ 
न्‍ सखीकोबचन सखीसों । 
रागघनाक्षी । 
प्रातमयेअलसातजम्हात  उठेअँगिरातछबीलेछके 
से । दोऊउनीदिसेनयननिसों छिदेखिस्हेरसरातिथकेसे। 
भानुभधकाशबिलोकिभिया मनमोहनज़ सनहोतसक्रेसे । 
प्रेमपगेकछुचांहकह्यो कहिजातकछूरांहेजातजकेसे ५७ ॥ 


नायिकाकोबचन सखीसों। -* 
रागटोड़ी + “इलह-४ पीकिक के 
>> क 3०७५7२०००-८० हे मूमतझकतचले 
शोमाकेनिकर >घरेजावकलिलारबररें प 
लकनिप्रीकधरेंअज्ञनि अधरहें +॥ जकतसेसकतसेचकित 
सेचलेजातज़ानिकेचवाईसबेब्रजनारीनर हें न्द्र्स 








3०30१ 


बतियांनलगाइजगाइनिशा 
। मनमोहवरकेछिकराकरिके 


नछे | तबनयनसुहायकछूस उनकेत्रिनदेखनहींक 
लहे। यहलालसालागीरहीउस्में फिरिआयसिलेंगेकबे 


सखदे ६ 


आज अलडीबहुग्रोसनिम्मे मय नेमें. निद्दा 
२ । बातें करीअनुरागभरी _ अरु लकलानिकेपुज्ञ 
घारे। जातक्मोनलब्यो तल तनसे| मनसें सवहीकु 
टारे। जागिपरी अकुछानिभई ,जब देखनदी दिगभक्‍ाद 
पियारे ६२ ॥ 


सुनिवातसखीस्वपनेकिजवे हर्किडिंगको अकुलाय 
उरबालकेआयकरों 


चली । मनमाहिंत्रिचारत 


गोरली। ०-० (४० <कन- ४ जहँसो हैंकदम्बनकी 
- आबली । बेदनिभेदनिकों सबकीने नित्रेदन 


तिभली ६६॥ 
सखीकोबंचन॑नायिकासों । 


हक के 


लायिकाकोब व पके ] हर 





हा 
के वाहिबेगिअब ० 22+न्‍त कब + 
न निहारों वाहिबे ८३2४४ ह 

तलफतजातहै उसास अतिलेतजात कैसेसहीजातवापे 


शिडिग्स्टीक्लन 2 


चलियेमनमोह 


)॥॥ रल्कतकक 


॥| | 
ज_ जाकिसह्योमनवा छबीलीकेश्रमलरूप मिलिके हिये | 
रा बा । कह्मोमनमोहनज नीरजमखी , 
« कोंछखि लोचन प्रधीरनकी धीरजधरायहों। मदनकैखे 
< दनकेमेदनिकहालोकहों बिरहकीबेदनिसोरह्यो अकुला 
ढ़ हि नीकेमनलाय समुझायकेंसुनायसब जायकहेस 
> जनीमें रजनीमें आयहों ६४५ ॥ 
$. सखीकोबचननायिकासों । 
72 श्र रागश्यास । 
आयकहीतियसोंसजनी -मंनमोहनआवनआजकरें 
गे । -बेऊअधरहेंदेखनको. अतितोहिंलखेंउरथघीरेरें 
गे । बेनसुधा असनेननिसों हरितेरीबिथासब हेरिहरें 
यु -। मेटिठुखे सुखलेहें समेटिके भेंटिमुजाजबंकमेरें 
[६६ ॥ 
७७७७ (»«०, : सैखीकोबचनसखीसों । 
0७८०४७७-आ,..“.“..  रागसोरठ। 
: डोरीलगीहारिआवनकी _बनिबेठिबिलोकति मारग 
प्यारी । अक वमे तिस्दरिक सुखपन; 
डजारी। आंग्रेशजों- बंकरे चरपआन 


59८< «/# ४- ७.८५ ८ 


अनूप 
दया निशिवासरनेहनिवाहकोनेमुगयोहै ॥ आन ः 
नपूरंणचंदर्सो “आनैदनेनचकोरचह्मों " हो द्ददओ। - 

नायिकाकोब । ! 

रामसोरठ। ५8 

भुजनिको चसकोपस्थोहे भुजमेटिवेको करनकोचस, 
कोदे सरसपरसको । रखनांकाचसकोपस्थोहे गशगेणिः . 
बेको सुनिबेकोचसकंहि अ्रवणनिसुयसकों। सुमिरनक 
रिबेकोचसकोपस्थोहे मनमोहनक्वेगयेहे रह्मोनमेरेबस 
को । जब॑तंपियारेइननेननिपियोदे पस्ने पीवनकोचस . 
कोतिहारेरूपरसकों ६५ ॥ 

अथ शिशिरऋतुकोबिहार सप्तममिलापबर्णन॥ 
सखीकोबचनसखीसों । 

तु 


रागईमन 
.. . गुणके निधानदोऊ रूपकेनिधान दोऊ परमसुजान 

द्ोऊ मिलिंवतरावहीं । औतिरीतिदेसेंदोऊ रहें-अनमेसें. 
दोऊ मुदितअलेखेंदोऊरसबरघावहीं 4 राधघांभमसोहन 
अनंगकीतरंगनिसों 





सर 


हट विकिनक...... .... नजर बच् र हैः) स्नह्कः 
२ है अप ५ नि ४ रागरासकली। 86% सक्ा 
मनमोहनहोत-प्रभातउठे- अऑगिराबतसे अरसावते 


. से। चलतेगजचाल चलोघरुको तियकेचितकोतरसाव | 
तेसे। मगमें इकमुन्दरिआयमिल्नी- लेहिद्रोरहितेसरसाव 
तेसे | बरगभानकुमारिनिहारिइतें दरगलाठस्सिसरसाव 

तेसे 99.॥ : ; 
४ स्ीकोबचन नायक्नों (« 5... 5 
हक 5; रागइसरिज >; क्र; 76 

काहुवाम ओर तुमचित्येसनेहभरे देखिलाड़िलीके 
चितरिससरसाइहे । तबरहीतेजायकेअकेलीबेठीसनंदिस्में 
. कहाकेहीं वाकीसरकुटीनकीबेंकाई है । चलोतोमलेहें मन: 
- मोहनजूजेहनको मानिनीकझोभ।केप्ती-नीकीबनिआई 
है। बदनगुराईमें ललाईछबिछायरही ओरलोनेलोचन: 
- ललाईछब्रिकईहे-७२॥: 
२ नायिकाकोबचनसखीसों । 


कफ दफाझ 

शोचिकह्यो मनमोहनजू हमतो अपराधकछूनकियो 

है।. कीनीहेनागरिनाहकही रिसिया बिधिकोकरिजानि: 

जियोहे । आऊंअबेहीकहोतोप्रिया &४४#-२%-८ पु 
* (कल 





कुठातहियोहे । जीभलगेरसआनकहां 
स्वादपियूषपियोह ७३ ॥७ 7८: 
:. सखोकोबचननाबरिकासों ॥ 7 - ८ 
३१४ 3+/775%#8४ >पनए कक 8. स्ततापकाओमंक 
- सनमोहनऊालकहीसुबही' सजनीललनादिगआभय्र- 


ह 2 






समाहिंचही + बहुतायकक पेरतीतिकडी अवमोसोनहीं 
रसरीतिरही | समिनीरसमैननिमानिनिके फिरिश्यामस 
मीपगईसनही*७8॥ / 
सरवीकोबचननायकसों । 

टेककरिरहीहे अनेकमांतिससुकाय आईबातएकह्‌ 
नबोमर्केमनेनहीं । ऑहनमरोरेरहेबासिकासकोरेरहआं * 
पमेटियेकोमेद्काहूसे मेन रूस्वह्नेरहीहेऐेसी जेत * 
नकहीहैमानों कब्रहूसनेहरीतिसपनेहरतीनहीं । आपही 
परधारिमनमोहनमनायलीजे - मोपेतीमनावनकीयतुनद 


नेनहीं ७५ ॥ 
सायककोबचननायिकासों 

रागभड़ानो। न 
नतसर्खाकेबेन इयामोकेसमीपेजा « 

यबोलेमदुबाणीहे। उैननिचितोनिनहींमुखमुसक्यानिन 

ह्ठीं मोनहर हीहेकोनिवानिनईठानीहे तमहींसोंहितरीति 

आनसोंनआनप्रीतिबिना अपराधकाहेरिसि अधिका 

हे ।ननीमनावतंटआयेघरंहोय 

सनसेोहनजूमानी हे ७६॥ * 


छांमक पडा 


है 77 2777 2: क्योंनहिं 
तबनि। नोरी (0 / 






२४ - युगलबिलास। अर लचपे आपके परा जन 
वकील... ८०३ अवीकक पलब 
मेरेसब अंग ०१०४७३43०७७००४३ ३३६३४ 
अंग छ्छ॥ 
सखीकोबाक्य नायिकासों । 
ाीताोसिहफलकेमलमसरीतुकये जज मेसरसे 
कार्मनेरा है शंसः 
गोपिनकेग' 


(एर्मेंचलिहोतुमगोपनमेंमनमोहनऐंहें 
" ै33-<०+-- लट2कमटवब०3-ल-९००<*५ रूँगेदेहं । हो 
< ऑडेंकेलमेमेरेमिज्ापको शापसेओी ०2» 
हैं “सखीकोबचनसखीसों । 
ड़ रागसोरठमलार। 
* फागमचीसगरेब्रजमें नभमबादरलालगुलालकेछाय । 
नार्गरिओमनमोहननागरसामुहेहोतचितेमुसकाये । मा 
नगयोछुटिमोदभयो मन दोऊसनेहभरेबतराये ॥ मृठि 
- अबीरंचलांयसुगंध लमावनकेमिससोंलपटाये ७६ ॥ 
अथ अष्टममिलापबणेन 
+ 


रागगोंडसारंग । 
- “खेलिकेहोरीगयेयमुनातटसोहतबागतहांसुखकारी । 
धामजहांअभिरामबनेतिनओरतेडीठिट्रैनहिंटारी ॥रेग 
भेरेअनुरागभरेछबिदेषतिकीमनमोहनवारी । बासररे 
. निबिहारकरें नितकुंजनसेंबरलिंकुंजबिहारी ८० ॥ 
ऋसन्‍्तऋजुकोबिहारबर्णन 


नसस्कीक्रोबाक्य सखीसों॥ :.. 


ता 


जे 


जण जय? छाट न्यत 


-युगलविलोंस । श्५ 
। रागसारग। 0 फ 5! ः 
अरुणबरणदरुउनहेतरु णलसैंललित ठतानिशोभाते 
सियसुहाईहे।कुसुमसबासफेलिरहीहिदशो दिशानशीतल 
समीरधीर चलेसुखदाईहै .। मातेमधुकरपंजगुजरतकुंज * 
नमेंबनकीबसतऋतुबनिकवनाईहै । प्यारीमनमोहनपि- 
यारोतहांबिहरत होतचितनितनितहितसरसाई है ८१ ॥ 
सखीकोवाक्यसखीसों । 
ऊ रागलालत। ., क्र 
एकसमयबैठेएकआसनपैदोऊलसें हँसेंरसेंसरसे 
ह्वितबतियानिसों । काजबशचलिबे बिदेशकोबिज़स्यो 
आज कह्योमनमोहनज़अतिरदुबानिसों । ६:४५» ४ 
मापरीबढ़ेशोचसागरम उमंगी अधिकभरिआंखिंजसवा 
निर्सों। चाहचितमाहिंधरेमिलिकेमुजानिगरे बेलिसीक 
पटिरहीप्यारेसुखदानिसों ८२ ॥ हे 
सखीकोबचनसखीसों । है 
हर रागसारग । 
दीठिपरेजबलॉमनमोहन तोलॉनिहारतहीरहीप्या 
शे। मोहनीमुरतिमोहिनिकेमन छाईनकेसेहुंजायबिसा 
री । क्षीणपरीतियआननकीछबि होतप्रभातम्योंचन्द्रउ 
जारी । भारीब्यथानसँभारिपरी तिट्टिबारगिरीदषभानु 
ढुलारी ८३॥ हे 
सखीकोबचनसखीसों।  - 
रागरामकली । अल के ४ 
. ्लेरेहो्रोसनिमेक्हिआवन श्यमिचलेडरधीरजथा 
शे/आयेकोपॉवर्धरंटटुके सैरिफेरिपियारीकीओरनिहरे 





| स।- - 
की प्होर्मकंअनन वर सके । केले 


निवररेंवियोगब्य्थानाहिंजातचल्यो यहशोचविचारें ८७॥ 
द सखीकोबचनप्तखीसों । 
रागसारंग | 


कर नीरगुल/बघनोछिरक्यो घनसारघनासजनीनिसुधा 


यों। कौनीबयारिनिवारनतापहि चन्दतलेघिसिअगल 
गायेो | कीनेघनेडपचारतऊ बृषभानुकुमारीकोचेतन 
*आयो । चेतउठीज़बरहीं सबहीं मनमोहनमित्रकोचित्र 


* दिखायो ८५॥ नायकाकाबचनसखीसे। 


घृ ** रागबृन्दाबनीसारंग । 
५, ज़जिमोहिंबिदेशनयेसजनी अबयेदिनवेबिनकैसेभ 
शैं ! बंहुकेलिकरीमनमेहनकेसैंगतेमनतेनकट्नंबिसरों । 


* इुलदेनमनोजलग्योनिरदेहिरदेनपरेकलकेसीकरों । वह 


रजनयननिहारेबिना कहिबीरमेंधीरजकेसेधरों <६॥ 
* नायिकाकीपातीनायकको । 
रागसारंग । 

सुमतिकेनिधानरातिपतिकेसमानतुम हितसोंहिये में 
दीनवीनतीकोर्धारियो । रेनदिनचेनहेन मेनदुखदेनल 
ग्योराव्रेद्रशबिनसुधिनाहिंधरियो । लुमतोप्रवीणमहा 
तुमकोमेलिखोंकहा हहातुम निहकैनिबाहतनटरियो । पा 
तीलिखतुमकोपठाई मनमोहनज़ पातीबांचिबांचिकरि 
मेरीसुधिकरियों ८७॥ 


४ न्रायककीपातीनायिकाको । 





कि युगलविछास। , - श्छे 
मोमनमोहनहोयरद्योनितहोतरहेहितकीसरसाई । कहा 
दमांझकहॉँलोंलिखोंगुनजातलिखेनहितिरेनिकाई । तेरें 
वियोगतेताती 4 580००००३०४० ५४ हा 
पा [यिकासखीसों कहे है । 
रागसोरठ । 


*._ कट हल प्र कि तह 32203 58 हरसनासों 
वासोफिरिबतरायहों । [सुनिहे|कहवेंबेनमीठे 
2 तक +3० ४००५ ॥ संगमनमोहन- 

फिरिहोनिकंजनिमेकर्टसुखपुञ्रकरिरजनी बितायहीं । . 
फिरिकहूभावतेकोमेंटिहोभुजानिभरि ल्तेचनमिद्भायक 
हूंहियरेलगायहीं ८९॥ ५ 

नाथिकापथिकसों संदेशोकहतहे । 
'रागसोरठसलार। ; 
पातीमैंकहांलोंलिखों कहियोपथिकजाय भायोसोई 
कियोरदेकाह॒केक्हैनही । जानिकेअधीन तजीतऊफत : 
मीमलों न आनीउरदयाभरेकपटमेंऐेनही । सौँबरेमेंतर 
सतराबरेकेगोहनकी कहाकहेमिरेमनमोहनकोमेनहों । 
४5००३ पकक कतार प्योरेसुखदेनहाइलागे 
दुखदैनही 6 ०॥ + 
नायिकासखीसोंपतिकेआगमकोसगुनकहतहै । 
रागखभायच | 
फरकनलगीहैबाँहआंखफरकनलगी_प्यारेंमनस्रोह 


नको मिलनजतावे हैं 20 700 आंर्ग (तनीतरकनल 
,गी बोलिबोलिबायसहिल्लेको 4 चन्दनसमीर 
चीएडुलसरसावतेहे  वविमेरेम “हैं: 


पक 


युगलविलास " 

आजमोहिंहोत्सवसगुनमुहावने हैं. जानतहांआलीबन 
* प्ालीआजआघे हैं ९१॥ 

धर पथिककोबचनन्मयकसों । 
। «... रागईसन। ड़ 
* .. पथिकसंदेशोजायकह्मोमनमोंहनसों बहुरिकहनला 
ग्योविरहकह्ानीसी । रावरोईध्यानधरेंगुननिकोंगानक 
'रेंशाबरेबियोगसोंरहतबिछखानीसी । वाकोचितलांग 
“तबकटूँएहकाजनमें देहदुबराइसोनजातपहिंचानीसी । 
पु ७3072. #* ॥तीसोलगावति है पातीश्रेमसानी 
जाना र२्‌ 
<. नायककोबचनपथिकसोंपथिककोनायिकासों। 
«_ रागसोरठमलार । 


श्योमाकोसंदेशोसुनिकह्मो मंनमोहनजू आवति है 
मोहिंसदासुप्रिटन्दाबनकी । बसतबिदेशमोहिंबीते हैं 
* बहुतदिन लालसालगीहैमनब्रजकाचलनकी । जायक 
रिकहियोखबरि मेरेआवनकी सबैब्रजबासिनकों आनँद 
करनकी । धायकेपथिकआयराधिकासमीपकही पाई 
बखशीशधनीभूषणबसनकी &६३॥ 
सखीकोवचनसखीसों। 
रागअड़ान। । 
का आनत्क॥ आस असोकाको 08595 
भयीमुखदरशन्‌को । नागरिकेआनन नोभ 
चाव पीतभकेम[ठेमशैठेबेननिसुननकी । करणकोचावम _ 
योसरसपरसकोहे श्सनाकोचाव्॒यो बतियांकरतंको_। 
हे हे न ह अा ५ हः 


२ युगलविलास है 08 २९५ 
| अधरको चांवरसपानकोमयोहैनयों चावभयोमनमन/ ., 
 म्ोहनमिलनको ९०॥ ६ का सह कक 
सखीकोबाक्यसखीसों। 
रागप्ररज। हर 


सुन्दरबदनमनमोहनसदनआये मामिनिकोमिलि- 
बेकोमयोचितचावहै। गोपीगीतगार्वेंदोरिदेखनको आवें 
ब्रजबासिनके आनँदका भयोअधिकावहे। नागरिकेहि- , 
चेमेहुलाससरसीयोअति तुरतकरनछागीरुचिरबनाब॑ 
है.। चितमाहिंचाहकरेअतुलउगाहभरे मिलेरसरीतिदो- 
ऊपायोजबदांवहे ९५॥ ४5 
नायिकासखीसों कहेंहे। / ० 
रागखम्मायच । ॒ 
बहुतदिनानमें बिदेशहोयओयमेरे प्यारेमनमोहन, 
बधाये सबगावोरी । नाचोरसराचोनीकीनीकीगतिलेले 
करि नीकीनीकीभांतिनसोंभावतिबतावोरी । तालकरता 
लओतैंबुरामुहचंगनिसों घुंघुरूबजायकेरदंगसोमिला- 
बोरी । नन्‍्दकेकुमाररिझवारकोरिझाओआनि सकल 
समाजकरिरंगसरसावोरी ९६॥ 
नायिकानायकसों कहे । 


रागखम्मायच । 
कितह्ोतप्रेमरसमेंछबीलेभाई. बोलीमनमोहनी 
| छबबीलेप्राणप्यारेसों । फलकोनिहारेसुखसुखनिकोहोत 
जेसे शीश न करा ॥(मिलनिह 
. अंज़िनकोहोलजेसे हूं सु 0 


] 
४ 





ने 
। 


हि युगलविलास। 

जेल होतहेचकोरकोनिहा रेचंद्र ऐसेमोहिंसखमयों | 

- राबरेनिहारिसी ९७॥ कलह 
नायिकासखीसोंकहेंहै । 


रागमक़ार। 
ज्ँ 2 3३95०000020%00 ९७७७-०० 
. बनविशालपर । कुणडलप्रभापैकोटिप्रभाकरवारिडारों 
कोटिनमदनवारोबदनरसालपर । तनकेतरुणपरनीरद | 
* सुजलबारोंचपछाचमकमनमोहनकीमालंपर । चालपे 
. मरालवारों मेरोमनवारों ओर कहाकहावारिडारों और 
,नन्द्ृठालपरे ९८ ॥ > 
०. पु सखिनकीआशिषनायकनायिकासों । 
० रागसलार ६ 
दिनदिनदुनोदुनोदोउनमेंनेहह्जो आरनदसों ब्रजमें 
'बिहारसदाकीजियो । रूपकेउजारेगुणभारेप्राणप्यारे 
दोऊ नयननहमारेक्षणक्षणचेनदीजियो । बंदनाकरत 
हेदोऊकरजोरिजोरि ब्रिनतीहमारीकानदेकेसुनिलीजि- 
यो ॥ नवलकिशोरीमनमोहनीकीजोरीयह भेममतवारी 
रसबवारीसोंचिरंजियो ९९ ॥ 
भक्तउक्तबर्णन । 
रागगोरी। 


_ कीर्तिकुमारीओरनंदकोकुमारसदा करतरहतहैंबि- 


हम. 076 राधामनमोहनकीरूपकीनिकाइंसम को- 
नसंदराईकहैनाहजिभंवनमें ॥ गोपिनकेगणमेंबिराज़े 
-डोड़ऐसेज़ेसे-सोहतहेरोहिणीयनतारागनैसं १ यमुना 





क कफ है. 










.  युगलविलछास। । के 
ह नीलपीतपटवालेबसेमेरेमन) 
में१००॥ गए 2 है 

अथ कबिताक्षीग्रंथोत्यत्तिबर्णन। 

रागसोरठ । 


नरबरनाथबत्रसिंहसुतरामसिंह्‌ रुचिरबनायोग्रंथ . 
जमकोनिवासहद। गाबेजागवाबेसुनेप्रेममेंमगनहोइ ताके . 
“उरराधामनमोहनकोबासहै. । संबतसेअष्टादशबरष. . 
छतीसंपुनिशुदितिथिपांचेगुरुवारमाघमौसदे ॥। रसिक * 
ठासकरिसुमतिप्रकाशकरे नवप्रकृटमयोयुगलबि- 
छासहे १०१॥ *«-- ; कर 
इति श्रीमन्महाराज(धिराजश्रीरामसिंहजीदेवहते + 

युगलविद्धासवर्ण नेसम्पूणम्‌ ॥ ै 


मुन्शी नवलकिशोर ( सी, आई, ईं, ) के छापेखाने में छपी , 
जून सन्‌ १६०४ ई० | ड 





